shama he sam pan, am ghe samahamaजयाम दोनो प्राण कहे red श्याम तुम हम अरु श्याम
तुम हम हम तुम श्याम ाम तुम हम हम तुम श्या हम तुम मिली बैठे हर ब्रिज बाबा शोरी
जी कहती हैं कम हम है यानी हम तो नहीं है तुम हम है तुम हो ठाकुर जी कैसे हम तुम
हम है हम तुम 1 हो कर के पुजबामाओं के ह्रदय में बैठे है दुश्मतअस्मत शब्द का
प्रयोग हम में तुम में नहीं हो सकता दोनों 1 है प्राण 1 आत्मा इसलिए हम और ये तो
नहीं हो सकते हम तुम बराबर हैं ऐसा नहीं बोलो तुम है ऐसा भी नहीं बोलो हम ही तुम
है तुम ही हम है ऐसा क्या हो हम हम ही gore गहrtejbticाको नाम श्यामा गौर देर गौर
खेल था अनादिकाल से महा प्रलय के बाद गौर देर बिजी नाम श्यामा गौर तेज काहे
कुजारूहोश्याम ना बा ये श्यामा श्याम 1 ही थे 1 ही है बाबा है या श्याम 1 ही थे 1
ही हैं बाबा ये 1 ही रहेंगे सदा बोलो सृष्टी से पहले भी ब्रह महेज था लीला में जो
बना हुआ था गोर्डो में सृष्टि के बाद धाम में आया तब भी लीला में तो थाली लेकिन
वास्तव में 1 था महा प्रलय के बाद फिर 2 लोग में जायेंगे दोनों देखने में 2 रहेंगे
लीला करने के लिए लेकिन वास्तविक रूप 1 होगा थे रहेंगे ये शाम को श्याम गह श्यामा
जू को श्याम गह श्याम कहो श्यामा क्या है श्यामा श्याम बहु श्याम श्याम सुन्दर को
श्यामा भी कह सकते हो और श्यामा को श्याम सुंदर भी कह सकते हो 111 में 1 समा गया
हमने खाली श्याम कह दिया और उसी ने श्यामा को अन्दर नही कर दिया इसी प्रकार श्यामा
कह दिया और आपको अंदर लेट कर दिया और 4 जा राम दोनो को श्याम को भी श्यामा को
श्याम श्याम को भी मा श्याम श्याम में है श्याम सदा श्याम में है श्याम सदा श्याम
में है श्याम श्यामा श्याम रोग रोग लो ना अनंत को अनंत पोट ब्रह्माणड है मन कह रे
रूम में करोड़ो ब्रह्मांड लटकते रहे थे इतना विराट भर जमा जाता और जब सृष्टि होती
है तो सब ब्रह्मा प्रकट हो जाते है तो श्याम में श्याम ना रहे श्यामा मैं श्याम रह
थे और श्यामा श्याम में अनंत बोर्ड ब्रह्माण रहते श्यामा श्याम से तक कुछ न था न
है न रहेगा deta
